मेरा ई हैया रा हे हे हो हो हो माधुरी भाव में जो ने बताया लोगों को भगवान को
दिपिषणुकोपती नहीं मानता पति का भाव होता होता है मधुर विभाव में पति नहीं मानते
दोपियोसीपतीथे समशालीशरीरके माधुरविभावऐसी प्यार करती थी श्याम ये प्यार
भावदुरकेभावका परी वाला प्यार ही है ये यह वाला प्यार या वाला संसारी आदमी से कोई
विवाहिता इस चोरी कोई प्यार है जिसको वे विचार करते हैं संसार में उसका फल नरक है
तो ऐसे ही श्याम सुनकर पारा है या समझ करते यानी कोई चोरी प्यार कर रहा है तो
प्यार हो पता है और िकलिपतीहोगयातो को त्याग प्यार सी धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म हो
जाता है इसलिए भगवान की जो विधायक 16 वो अनुराग भक्ति के आगे नहीं जा सकी रेवा
भक्ती भक्ति भक्ति, पर भक्त राम भक्त यहाँ तक इससे आगे महा भाव भक्ती, महा भाव
भक्ती में, रूल भाव अधरूलभावरलभाव में संख्या स्थाओं में ये मात कर प्यार करने
वाली होति पतिया भाव में जो पिया भाव में ले पाती और पतिया भाव पाती न होते और
उसको पती मान कर चोरी चोरी प्यार इसलिए कह पाती नहीं है शाखे यार 1 शाखे यार होते
संसार वाले होते है नरक ले जाते है लेकिन ये क्या ऐसा है जो अपने आप को बेच देता
है गुलाम बन जाता है वो लोग वो लोग तो बात है जब वही गुलाम हो गया तो वो लोग कहाँ
गायब मिला तो ब्रजराज कुमार हमारे 7 कह रहा है तो विकारी मत कर ती मनही प्रे कर्व
का कर्ता माना गया है ईश्वरी ने राज नुत्रि लिखा उसका कहा ध्यान सुन्दर हैं इसलिए
वो बादल कोई नहीं गया उसको बोला गया यह था रा ज रा मेरा कोई कला हलला गा गोल या
युगल को कोई कोई तो जिला आहुनाहहरायेरा हो जाये यो लेगा हो जाले मेरा नये राह रा
प्रेजेले
